श्री कृष्ण कौन है यह समझना परमावश्यक है क्योंकि प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का नित्य
दास है उनका अंश है उनकी शक्ति है शक्ति या अंश अपने शक्तिमान या अंशी का दास हुआ
करता तो दास को अपने स्वामी की महिमा को जानना परमावश्यक है अगर आप लोग यह नहीं
जानेंगे श्री कृष्ण कौन हैं तो आप प्यार भी नहीं कर सकते श्री कृष्ण से हमारा क्या
सम्बन्ध है वो हमारे ही तैसी हैं तो कैसे हैं और हमारे फ्यूचर में वो क्या करेंगे
इन तमाम बातों का ज्ञान परमावश्यक खाली ऐसे तोता रटंत कोई राधे राधे गोविंद गोविंद
बोले तो अनुराग कैसे होगा अनुराग करना है प्रेम करना है अब प्रेम करने के लिए
प्रेमास्पद की महिमा समझना है वो कौन है उनका ऐश्वर्य क्या है उनका मधुर् क्या है
उनमें गुण क्या है और हम क्यों उनकी भक्ति करें उनसे प्यार करें यह सब समझना
आवश्यक है वेदो में श्री कृष्ण का 1 नाम बहुत बार आया है वो नाम है ब्रह्म नाइंटी
परसेंट मंत्रों में श्री कृष्ण का नाम ब्रह्म आया ब्रह्म और ब्रह्म की परिभाषा
बताई है ये तो बाईमान भूतन जयंति यिन जातानि जीवंत यत्प्रयंत्यभिषम विषंतितथ
ब्रह्म विजिज्ञास तैतरीय उपनिषद जिससे संसार बनता है निकालता है प्रकट होता है
नंबर 2 जिससे संसार की रक्षा होती है नंबर 3 जिसमें संसार का लय होता है उसका नाम
ब्रह्म उसी ब्रह्म को भगवान श्री कृष्ण राम अनेक नाम उस ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या
है बहाती बृंगैयाती इति तत परम ब्रह्म वेद में ही ब्रह्म शब्द का अर्थ भी लिख दिया
है रहस्या नाय ब्राह्मण में जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा कर दे उसका नाम ब्रह्म 11
शब्द पर ध्यान 2 जो बड़ा हो और दूसरे को बढ़ा कर दे बा बड़ा मन क्या बडे क्या
परिभाषा होती है 1 राय रख 2 सरसों उसके बगल में चना रख 2 तो क्या कहोगे चना बढ़ा है
राई से बहुत बड़ा है चने के बगल में कपि रख 2 कैथा अरे चने से बहुत बड़ा है कैथा ऐसे
1 से 1 बड़ा सामान हमारे संसार में ही है बड़ा पहाड़ है हिमालय है उससे बड़ा भी कुछ है
उससे बड़ा समुद्र है बहुत बड़ा है उससे भी बड़ा कुछ है उससे बड़ा आकाश हैं वो बहुत बड़ा
है ये हमारे मटीरियल जगत में 1 से 1 बड़े सामान होते हैं तो ये ब्रह्म को जो आप
कहते हैं बड़ा हो वो बड़ा माने क्या होता है कितना बड़ा हो आकाश के बराबर हो समुन्द्र
के बराबर हो पृथ्वी के बराबर हो कितना बड़ा हो तो वेद कहता है सत्यज्ञान अनंत
ब्रह्म बड़ा माने अनंत मात्रा का अनंत माने अनलिमिटेड असीम जिसको कोई नाप न के
जिसका अंत न हो वो अनंत सं बत्तर सास्त्रां ते धिया युग बिपकवया देवताओं के हजारों
वर्ष तक ब्रह्मा ने योग के द्वारा जानना चाहा अंत, अनंत भगवान का अंत नहीं प्राप्त
कर सके ब्रह्मा और कोई क्या अंत पायेगा वेदों ने तो यहाँ तक कहा है भागवत में
दुपता या ए वतन या युरंतमनंततया ऐसा अनंत भगवान है और तो कोई क्या उसका अंत पायेगा
वो स्वयं भी अपना अंत नहीं पाता बस इसके आगे और कोई शब्द बिगती नहीं ऐसा अनंत
भगवान और दूसरे को भी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद दे देता है जीवों को
जिसको हम लोग महापुरुष कहते हैं और देने में कुछ समय नहीं लगता ध्रुव के मुख में
शंख का स्पर्श किया सब शास्त्र, वेद का ज्ञान हो गया अरे वो सोचे सत्य, संकल्प गुण
है उसमें 1 सोच लें इसको 7 शास्त्र वेद का ज्ञान हो जाए बस हो गया छूने की जरूरत
नहीं देखने की जरूरत नहीं चिपटाने की जरूरत नहीं कान फूंकने की जरूरत नहीं बस सोचा
और हो गया अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाओ बन गया अनंत कोटि ब्रह्माण्ड का प्रलय हो जा
संकल्प दे उसमे गुण है में उसमें 1 गुण है सत्य संकल्प आत्मा पहितपापमाबिजरोृुर शो
को सत्य कम सत्य संकल्प तो वो स्वयं सबसे बड़ा समsाधिकष्टदृशयते दूसरी परिभाषा सबसे
बड़ा माने न उसके समान कोई है न उससे बड़ा कोई इतना बड़ा है ये सम्पूर्ण विश्व आप लोग
संसार जानते नहीं कि कोई वैज्ञानिक, अभी तक नहीं जान सका कि मटीरियल संसार कहाँ तक
है ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइट आने में हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लग जाते हैं हमारी
पृथ्वी पर लाइट आने में अब आज के वैज्ञानिक कहते हैं हम कभी भी समस्त लोगों को
नहीं समझ सकते 1 आकाश गंगा में करोड़ो कौन था पायेगा कौन नापेगा संख्या चेत रजसा
मस्ती न विश्वा नाम कदाचन पृथ्वी के धूल के कणों को भले ही कोई गिन ले लेकिन
ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता शंकराचार्ज में जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे
उन्होंने भी कहा ब्रह्मन रानी बहु पंकज भवन प्रत्यंडमत्यदभुतान गोपाल बत्स सुता
नदरशयदजमविश्णु नशे शाषचयासंभुरयतचरणो दकम स्वशिरसा धपयचमूरतित्रयाद कृष्ण व पथ
गस्त को प्याविग्रिता सच्चि मयो नीलिमा ब्रह्म श्री कृष्ण कौन हैं ब्रह्मा है
विश्णु है ये कि शंकर हैं अनंत कोटि ब्रह्मा अनंत कोटि विष्णु अनंत कोटि शंकर इनके
दास हैं और ये लोग भगवान को नहीं जान सकते अपनी बुद्धि के अनुसार में मम
बिरिंचोब्रह्मा भी नहीं जान सकता शंकर भी नहीं जान सकते न कुमार नारद सनत कुमार
वगैरह भी नहीं जान सकते नारद जी भी नहीं जान सकते कोई नहीं जान सकता ऐसे हैं
ब्रह्म श्री कृष्ण ये शंकराचार्ज कह रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु शंकर को 11
ब्रह्माण्ड के गवर्नर हैं जैसे हमारे देश में पचीसों प्रांत हैं उनमें 11 गवर्नर
होता है इन सबके ऊपर 1 प्रेजिडेंट होता है तो ऐसे ही प्रेसिडेंट है महा vishnu और
महा विष्णु भी श्री कृष्ण के अंश हैं विष्णु महान सईहजस्यकलाविशेषो गोविंद मादि
पुरुषम त म हम भजामि अर्थात ब्रह्म श्री कृष्ण के 1 अंश हैं महा, विष्णु महा
विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं वो हैं श्री कृष्ण न उनके
समान कोई है न उनसे बड़ा ये कह रहा है श्वेता ttसमोsयधiगीत धिशा भागवत भी यही कहती
है भगवान के समान केवल भगवान इसलिए भगवान को केवल भगवान देखे भगवान की बात केवल
भगवान सुने भगवान की सुगंध केवल भगवान ले भगवान का रस केवल भगवान की रसना ले भगवान
का स्पर्श केवल भगवान की तवचालयबसऔरभगवान का चिंतन केवल भगवान का मन करे और भगवान
का ज्ञान केवल भगवान की बुद्धि करे और दूसरा नहीं कर सकता दूसरे सब लिमिट है सीमित
है और भगवान अनलिमिटेड है लेकिन जब वही भगवान शरणागत पर कृपा करके अपनी शक्ति दे
देता है तो फिर कुत्ता बिल्ली गधा भी भगवान को देख सकता है सुन सकता है सुन सकता
है रस ले सकता है स्पर्श कर सकत ता है सोच सकता है जान सकता है यानि उनकी इंद्री
उनका मन उनकी बुद्धि जिसको मिल जाए अर्थात वो जिस पर कृपा करके दे दे अर्थात
शरणागत को देंगे कम्पलीट सरंडर जिसका हो जाएगा देर शाम नित्या युगानाम वो भगवान के
बराबर कोई नहीं ब्रह्म के बराबर कोई नहीं इतना बड़ा ब्रह्म है अब दूसरे को बड़ा करें
कैसे बड़ा करेगा इसलिए कि पराशर शक्ति वि विध स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाज भगवान के
पास ब्रह्म के पास अनंत शक्तियाँ हैं स्वाभाविक शक्तियाँ सदा साथ रहती हैं वो उन
शक्तियों के बल पर भगवान दूसरे को बड़ा कर देता है यह सर्वव्यासर्वबित
जसयज्ञानमयनतपा कठोपनिशद यमे बण र भ्यस् आत्मा बिगणेतनगंस्वाम सफेद कह रहे हैं वो
दूसरे को भी बड़ा करता है और स्वयं भी बढ़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं और ये सब काम
शक्ति से करता है और ये बात शंकराचार्ज ने प्रारंभ में तो मान ली अर्थात ब्रह्म
जिज्ञासा सूत्र के भाषा में उन्होंने सबसे पहले यही लिखा की नित्य शुद्ध बुद्ध
मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्व शक्ति समन्वित ब्रह्म ब्रह्म जो है वो नित्य शुद्ध
मुक्त है और सर्वज्ञ है और सब शक्तियों से जुगत है यह शंकर 4 जी ने एडमिट किया और
बाद में बदल गए और उन्होंने कहा कि निर्गुण बादमी जो रिचाएं हैं यही पारमार्थिक है
और जो सगुण साकार बादनी रिचाय हैं वे व्यावहारिक हैं व्यावहारिक यह कैसे कहा अपनी
बुद्धि से वेद नही कहता है वेद कहता है सरवेवेदायतपदमामनंत सब बेद की रिचाएं भगवान
की ओर इशारा कर रही हैं उनका बखान कर रही है वेद मात्र मातृस्त्याप्यानरथक्यम
बकतुमनशक्यम 1 मात्र का भी वहाँ अकारण प्रयोग नहीं किया गया है और ये हजारों
मंत्रों को कह रहे हैं व्यवहारिक और लॉजिक क्या है निरगुणवागक्यानाम सगुना छत पे
परत बलियस्वम ये इनका तर्क है कि निर्गुण वा के जो हैं वो बाद में कहे गये है और
सगुण पहले कहे गये हैं तो बाद वाले जो हैं वो पारमार्थिक है वास्तविक हैं और पहले
वाले जो हैं कौन हैं व्यावहारिक है अच्छा जी अगर यह आपका वाक्य सही है तो यह बताइए
कि आप ने अपहृत पापा बिजरोंबिमृतुर बिशु को बिजगतसोपिपासह इतना तो निराकार ब्रह्म
का वर्णन है और इसके बाद में सत्यकाम सत्य संकल्प ये 2 गुण सगुण साकार भगवान के है
बाद वाले को क्यों नहीं मानते तो बेकार हो गए तुम्हारी निराकार ब्रह्म के
प्रतिपादक बड़ी धांधली किया है हजारों वर्ष समझायें बोलें तो भी न होगा तो भगवान
उसे कहते हैं ब्रह्म उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का स्वयं बड़ा हो और दूसरे को
बड़ा करें ब्रह्म का 1 नाम सबसे इम्पोर्टेंट प्रधान सरवोर क्या आनंद मो
भ्यासातब्रह्म सूत्र कह रहा है आनंद ब्रह्म ब्यजानाबेदकह रहा है सह रसा नाम रस तमा
वेद कह रहा है रसोबसाहबबेद कह रहा है कोहे न्यात का प्राण न्यात यह देश आकाश आनंदो
नस्त्या बेद कह रहा है तो आनंद ब्रह्म है और ये जो आप सुनते हैं सच्चिदानंद तो सत
और चित ये आनन्द के विशेषण हैं जैसे लाल, घोड़ा, काली, भैंस ये विशेषण हैं लगे हुए
सत माने नित्य आनन्द, नित्य होता है 7 आनंद संसार का आनंद अन्य छणिक अ प्रतिक्षण
घटमान ये 3 दोष संसारी सुख में है अनित्य माने सदा नहीं रहता कोई भी सुख 1 घंटे भी
नहीं रहता 1 सा माँ का सुख बाप का सुख बीबी का सुख पाती का सुख रसगुल्ले का सुख
कोई भी सुख 1 घंटा भी 1 सा नहीं रहता घटता जाता है 1 बार चिपटाया बेटे को माँ को
बहुत सुख मिला दोबारा सुख कम तिबारा और कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो अब फिर भी वो
चिपकता है माँ से तू अनोखे हमारा बेटा बना है छाती पर लगा रहेगा हर समय पसीना आ
रहा है गर्मी का मौसम है या 1 झापड़ भी लगा दी और और जो सुख है भी वो इतना बड़ा सुख
और होता है उससे बड़ा और सुख से बड़ा और उससे बड़ा और सुख ब्रह्म 1 से 1 बड़े सुख है
लेकिन सब सुखों में यही बीमारी है वो अनित्य हैं और प्रतिक्षण घटमान और सत आनन्द
माने वो आनंद नित्य है और प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है कहीं आंड नहीं जैसे
प्रति पदार्थ वितियाकृतिया चतुर्थी पंचमी सष्ठी सप्तमी अष्टमी नौमी दशमी चंद्रमा
बढ़ता है ऐसे ही वो, आनंद वो, रस वो, प्रेम बढ़ता जाता है लेकिन यहाँ तो पूर्णिमा के
बाद समाप्त वहाँ पूर्णिमा नहीं होती तो सदानंद माने नित्यानंद संसारी नंद अनित्य
और चिदानंद मैने वो आनंद चेतन हैं जड़ नहीं संसार का सुख है केवल फीलिंग में आता है
हम रसगुल्ला खा रहे हैं हमारे बगल में हमारा बाप है माँ है बेटा है बीबी है उसको
कुछ सुख नहीं मिल रहा अरे उसको भी थोड़ा सुख दे 2 आज कैसे देते है तो जड़ है आनंद और
भगवान का आनंद चेतन है भगवान को भी आनंद देता है और भक्तों को भी देता है तो आनंद
संत भी है चित भी है और वो जो ब्रह्म का 2 स्वरूप बताया गया है मूरतम चवा मूरतम
द्वेव ब्रह्मणो रुपे 1 निराकार 1 साकार ये 2 रूप वेद कहता है ब्रह्म के हैं तो ये
निराकार साकार कैसे हो गया तो भगवान की जो पॉवर है उसका नाम है स्वरूप शक्ति परा
शक्ति अंतरंगा शक्ति योगमाया शक्ति ये सब नाम है इस शक्ति के द्वारा वो सगुण साकार
बन जाता है जब चाहे सायदा सशरीरतामसंकल्पयति तथा सशरीर शरीरत तदात्वशरीरा सत्य
संकल्प संकल्प बैचत्याजयेसंक्राचार ने कहा जो उन्होंने भाषा में लिखा की साकार
ब्रह्म होता ही नहीं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो सत्य संकल्प है जब
जैसा चाहे वैसा हो जाता है अगर कोई शक्ति न होती तो सबसे पहली परिभाषा जो मैंने आप
लोगो को बताई तो वाइमानी भूतानी जानते ये कैसे होता स े शो कामत सा तपो तप्त ये कह
उसने देखा उसने आँख खोला वह स्मिता मुस्कुराया तो क्यों जी जब वो निराकार था तो
कैसे देखा कैसे मुस्कुराया कैसे सोचा फिर तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए वो तो 1 पॉवर
है बस और अगर वो नहीं करता है ऐसा तो सृष्टि कैसे होगी और हो भी जाए तो पालन कैसे
होगा और हो भी जाए तो प्रलय कैसे होगा फिर 1 रहेगा इसलिए ये भोले पन की बातें हैं
भगवान अपनी शक्ति के द्वारा निर्गुण, निरविशेष, निराकार, स्वरूप से सगुण, सविशेष,
साकार बन जाता है और वैसा रसगहेवायमलबधानदी भवति ये भी ततरियोंपनशतका मंत्र है ये
भी यही कह रहा है की रस्यते अथवा रसयत जो रस रूप हो जैसे मधु शहद और जो भ्रमर रूप
हो भँवरे के समान वो रसयत दुसरे को भी सुख दे भगवान का अपना सुख कहलाता है
सरूपाननद और जो भक्तों से भगवान सुख पाते हैं वो मानसानंद हैं प्रेमानंद है में
समझ लो उस भगवान में खास खास विशेषताएँ क्या हैं ईश्वर नंबर 1 आश्वर्य कैसा
आश्वर्य हैं मैंने आपको बताया जिसके समान कोई न हो जिससे कोई न हो ऐसा आश्वर्य है
यानि अनंत कोडि ब्रह्माण्ड पर और समस्त शक्तियों का जो नियंता हो ई शन जो सब
शक्तियों पर शासन करे ऐसा इश्चर्जहैं भगवान और मधुर सब अवस्थाओं में वो सरस रहे
पूतना को मारा लेकिन मुस्कुराते हुए अस्टन मुँह में डाल लिया मार दिया न झापड़
लगाया न तलवार चलाया न कोई हथियार का प्रयोग किया जब उसके स्तन को मुँह में डाला
पीने लगे तो सुख मिला उतना को कोई भी माँ जो जिससे बच्चा पैदा होता है वो लोग
सोचें जब बच्चा दूध पीता है तो माँ को बड़ा सुख मिलता है मतवाली हो जाती है माँ ऐसे
ही सुख भी मिला पूतना लेकिन जब प्राण पिया तो घबराई ये क्या कर रहा है और जब
महाकाल भगवान उसका प्राण खींच रहे हैं तो बेचारी का क्या हाल हुआ होगा हाथ पैर सब
पटकने लगी और उसने कहा मैं बताऊँ मैं कौन हूँ तो 12 मील लम्बी 12 मील उतना खड़ी हो
गई ठाकुर जी ने कहा और लम्बी हो जा हम तेरे स्तन नहीं छोड़ेंगे तू ने मेरे मुँह में
डाला है मैं क्या करूँ मैं तो पी तू मरे तू है स्तनधयसयस्तनमेवजिवि का जो
स्तनंधायबच्चे होते है दूध पी कर ही जिंदा रहते हैं खाना नहीं खा सकते अभी 6 दिन
के थे ठाकुर जी तो वो कहते हैं मैं तो स्तनंधयहूँ केवल स्तन को पी के जीवन धारण
करने वाला अब तू ने अपने आप मेरे मुँह में अपना स्तन डाला था सुन्दर स्त्री बन कर
के तुम जप तो मे यदि त्वया मैंने पिया अगर तुम मर गई तुम मेरा क्या आग क्या अपराध
है बता तू ही बता 12 मील लम्बी होकर के 12 मील के जितने पेड़ थे शीशम वगैरह के सब
को गिराती हुई गिरी लेकिन ठाकुर जी स्तन पर उसी प्रकार लेटे रहे मारा वाला कहीं से
कुछ और गिरा भी नहीं देखिये कितनी मधुर लीला है श्वर यानि हर अवस्था में मधुरता
बनी रहे सुर को मारा बा सुर को मारा को ऐसे आयु स्वर्ग में पूर्ण आयु स्वर्ज,
माधुर में पूर्ण मधुर, ऐसी जिला जो करे वो, भगवान श्री कृष्ण तीसरा है तेज सब उसके
अंडर में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर और सर्वज्ञ है वो और कोई सर्वज्ञ नहीं है केवल
भगवान सर्वज्ञ होता है महापुरुष लोग क्या होते हैं और जीव अलपज्ञ होता है अल्पज्ञ
गया सर्वज्ञ सर्वाग्यमाने 1 समय में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड के अनंत जीवों के अनंत
संकल्पों को क्रियाओं को नोट करना उसको फल देना ये सब 1 समय में 1 भगवान करता है
ये काम किसी महापुरुष को नहीं दिया क्योंकि सर्वज्ञ बनाना पड़ेगा उसको तो भगवान ने
कहा ये काम मैं स्वयं करता हूँ तो अनंत रूप धारण किया पहले 11 जीव के साथ 11 भगवान
तभी तो होगा ये काम 1 भगवान कैसे करेगा जब भगवान 16 हजार 100, 8 रूप धारण करके
द्वारिका में निवास कर रहे थे तो नारद जी की खोपड़ी खराब हुई की 1 श्री कृष्ण हैं
ये 16 हजार 100 8 रानियों को कैसे खुश करते होंगे बड़ी लड़ाई होती होगी उनकी आपस में
आज हमारे यहाँ चलो कहती होगी हमारे यहाँ चलो उधर से वो खींचती होगी उधर से वो
खींचती होगी गए द्वारिका 1 महल में गये देखा वहाँ श्रीकृष्ण लेते है और सत्यभामा
चरण दबा रही है दुसरे महल में गए यहाँ तीसरे महल में गए यहाँ कृष्ण सेवा अलग अलग
हो रही है नारद जी ने अपना मत्था पकड़ा उन्होंने कहा फिर कहीं बंदर अंदर बन जाए
इनकी लीला के ऊपर खोपड़ी मत चलाओ तो जो सर्वज्ञ हो और जो भक्त मतसल हो 1 गुण ये
माने जो शरणागत हो गया भगवान के सब कुछ अर्पित कर दिया उसके लिए भगवान 2 काम खास
करते हैं पिछले पाप पुण्य को समाप्त कर देना माफ़ कर देना भस्म कर देना अब भविष्य
का ठेका ले लेना यानि स्वयं करता बन जाना बस हो गया और कोई काम ही नहीं बाकी तो
ऐसे ही बोलने के लिए है 3 ताप नष्ट कर देते हैं 3 ताप 3 शरीर 3 कर्म क्या करते हो
अरे जब उन्होंने सब भूत काल का पाप पुण्य समाप्त कर दिया तो फिर भविष्य का भी ठेका
ले लिया अब क्या बात है सब काम हो गया और सबसे बड़ा गुण है भगवान का ब्रह्म का भक्त
वश्यता यानि भक्त के अंडर में भक्त के आधीन हो जाते हैं भक्त माने क्या होता है
भक्त कोई डिग्री तो नहीं है भक्त माने क्या अरे 1 जीव है 1 भगवान है 1 माया है ये
भक्त कहाँ से आ गया बीच में भगवान की 1 पावर है लादिनी शक्ति उस लादिनी शक्ति के
अन्डर में स्वयं भगवान रहते हैं उसी को योग माया कहते हैं स्वरुप शक्ति कहते हैं
वो भगवान की भगवत्ता को भूला देती है भगवान भूल जाता है मैं कौन हूँ भूख लगती है
उसको प्यास लगती है कामना पैदा होती है क्रोध आता है लोभ आता है ईर्षा होती है मार
धाड़ करता है गोपियों के पीछे पीछे घूमता है मुझे प्यार दे दे आजाद मुझसे प्यार कर
ले जैसे हमारे शहर में सौ 50 लगे दिन भर यही किया करते हैं ये प्यास कहाँ से पैदा
हुई तो मां राम प्यारी, रम साक्षा, मन मत मन, मा वो तो आत्म रति आत्मकरीडआत्ममथुन
कहा है यही लादिनी शक्ति का जो सार भूत तत्व है भक्ति या प्रेम इसके अन्दर में
भगवान होता है वो भक्ति भक्त के पास होती है इसलिए भक्त के अंडर में भगवान हो जाता
है और कोई कमाल नहीं है भक्त में वो तो गोबर गणेश मनुष्य है अरे आप लोगों में से
कल कोई भक्त हो जाए उसके पहले क्या उसके पहले गोबर गणेश कामी क्रोधी 2 म खजाना राग
देश का भंडार आज बड़े भक्त बन गए कल तो साँप को रस्सी समझकर बीबी से मिलने गए तुलसी
दास आज देखो तो क्या बात है रे राम कर रहे हैं ये सब हम लोगो ने उस समय कहा था
सूरदास को तुलसी दास को बड़े बड़े महा पुरुषों को गालियाँ दी थी जब वो चले गए ह महा
पुरुषों के नेता थे वो तो हर युग में किया में महा पुरुषों को नहीं पहचाना भगवान
के अवतार को नहीं पहचाना अपनी माइक, बुद्धि और बुद्धि के अहंकार से सब को रिजेक्ट
कर दिया जब वो चले गए तो फिर उनको महा पुरुष और भगवान सब कुछ मानने को तैयार है
पूजा करते हैं मूर्ति रखते हैं घर में तो ये भगवान के खास खास गुण है और भगवान की
परिभाषाएँ विचित्र और विलक्षण और चर्यजनक है इन्हें फिर कभी बताएंगे बोलिए बेली
सरकार की
